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॥ ओरेम्‌ ॥ 


॥ वैशेषिक दर्शनम्‌ ॥ 
लेखक - महर्षि कणाद 
प्राचीन भाष्य - प्रशस्तपाद (प्रशस्तदेव) 
उपलब्ध संस्कृत भाष्य - स्वामी ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक 
अध्याय - १० 
आहितक - २० 
सूत्र - ३७० के लगभग 


विषय - धर्म की व्याख्या, (धर्म = वस्तु का गुण कर्म स्वभाव, जो आचरण से गृहीत है।) 


वैशेषिक - जगत के मूलभूत तत्वों (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश) को विशेष नाम से कहा गया है, इन 
विशेष नामक पदार्थ को मूल मानकर प्रवृत्त हुये शास्त्र का नाम वैशेषिक है। 

विशेषं पदार्थभेदमधिकृत्यो ग्रंथः इति वैशेषिकः । 

विशेषं (वि+शिष्‌+घञ्‌)+ ठन्‌ (इकः) =वैशेषिकः 


वैशेषिक नाम = यह अर्थो की/ वस्तुओं (पदार्थो) की विशेष वैधर्म्य की चर्चा करता है। एक वस्तु को दूसरी 
वस्तु से भिन्न दर्शाता है, भिन्न गुणों का ज्ञान करवाने से वैशेषिक नाम है। (अर्थ- द्रव्य-गुण-कर्म को स्वीकार 
किया है।) 


पदार्थ की परिभाषा = 

पदार्थ वह वस्तु है जिसमें तीन लक्षण पाए जातें हों :- 
१) अस्तित्व = जो सत्तात्मक है। 

२) ज्ञेयत्व = जो जाना जाय। 

३) अभिधेयत्व = जिसका नाम हो। 






































पदार्थ प्रकार 
१ (द्रव्य 
२ | गुण र्४ड 
३ | कर्म ५ 
४ | सामान्य २ 
५ | विशेष अनन्त 
६ | समवाय १ 
७ | सातवां पदार्थ अभाव ५ है। 
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कारण प्रक्रिया :- 
पदार्थ निर्माण में जो सीधा संबंध हो अर्थात जो सहायक होते हैं उसे कारण कहते है । जैसे कुंभार घड़े का 
कारण हू । 
कारण में तीन लक्षण होने चाहिए। 
१) पूर्व वर्तित्व :- 
पूर्व होना अर्थात कारण को कार्य उत्पति से पूर्व विद्यमान होना चाहिए। जैसे मिट्टी घड़े की उत्पति से पूर्व 
विद्यमान होती है। जैसे पिता पुत्र का कारण है। 
२) नियतत्व :- 
नियत होना अर्थात कारण कार्य उत्पति से पूर्व नियम पूर्वक रहना चाहिए । जैसे घड़ा जब जब भी बनेगा 
तब तब यह नियम सदा रहेगा कि वह मिट्टी पूर्व विद्यमान होने पर ही बनेगा ऐसा नहीं होगा कि कभी तो 
मिट्टी के विद्यमान होने पर घड़ा बन जावे और कभी बिना मिट्टी के ही घड़ा बन जाए। 
३) अनन्यथा सिद्धत्व :- 
कार्य कारण से ही साक्षात उत्पन्न होगा, अन्य किसी वस्तु से नहीं । जैसे घड़ा मिट्टी से ही बनेगा लकड़ी से 
नहीं । (यहां चर्चा मिट्टी वाले घड़े की हैं लकड़ी वाले की नहीं) 


कारण तीन प्रकार के होतें है। 

१) समवायि कारण : 

कार्य द्रव्य, कार्य गुण व कार्य कर्म जिसके सहारे से रह सके, उसको समवायि कारण कहते है। 

जिस द्रव्य (मिट्टी) में नित्य संबद्ध से रहता हुआ कोई कार्य (घड़ा) उत्पन्न होता है वह द्रव्य उस कार्य वस्तु का 
समवायी कारण होता है । 

जैसे मिट्टी; घड़े का समवायि कारण है। 

२) असमवायि कारण :- 

जो तत्व कार्य के साथ अथवा कारण ( समवायी) के साथ एक ही पदार्थ में रहता हुआ किसी कार्य का कारण 
बने उसे असमवायी कारण कहते हैं । 

जैसे तंतुओं का संयोग पट की उत्पत्ति में असमवायि कारण है।) 

३) निमित्त कारण :- 

समवायी एवं असमवायी कारण को छोड़कर जितने भी पदार्थ कार्य की उत्पत्ति में सहायक होते हैं यह सब 
कार्य के निमित्त कारण कहलाते हैं। 

(जैसे कुम्हार, चाक, डंडा, काल दिशा निमित्ति कारण हैं।) 

कुम्हार प्रेरक कर्ता होने से मुख्य निमित्त है शेष गौण निमित्त कारण है। 


पदार्थ को विस्तार से...... 

द्रव्य(9) :- 

(क्रिया अथवा/एवं गुण वाला, किसी द्रव्य/गुण/कर्म का समवायी कारण हो, सत्ता वाला होना, अनित्य, कार्य 
कार्य कहलाना, कारण कहलाना, सामान्य वाला होना, विशेष वाला होना आदि ) 
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१) पृथ्वी, २) जल, ३) तेज, ४) वायु, ५) आकाश, ६) काल, ७) दिशा, ८) आत्मा, ९) मन 

४ द्रव्य सदा समवायि कारण होता हैं, (गुण और कर्म नहीं) 

४ द्रव्य कभी भी असमवायि कारण नहीं बनता। 

४ द्रव्य निमित्त कारण तो बन जाता है। 

गुण (24) 

रुप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, 
स्नेह, संस्कार, बुद्धि, प्रयत्न, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म । 

४ जो एक द्रव्याश्रित हो, 


कर्म (5) 
भेद :- १) उत्क्षेपन २) अवक्षेपन ३) आकुंचन ४) प्रसारण ५) गमनादि 


४ जो एक द्रव्याश्रित हो, 


४ गुण से रहित हो, 
४ संयोग विभाग का निरपेक्ष कारण हो। 
सामान्य (2) 
सामान्य का अर्थ है जाति, जो बहुत सी वस्तुयों में रहे। जैसे गोत्व । गौएँ बहुसी है परन्तु गोत्व एक ही है। 
यदि संसार की सारी गौएँ लुप्त भी हो जाय तो गोत्व जाति बनी रहेगी। इसका कभी विनाश नहीं होता। 
जाति में दो लक्षण होने चाहिए। 

4) नियतत्व २) अनेक समवेतत्व 
(गो, घट व्यक्ति की उत्पत्ति और विनाश के साथ साथ जाति उत्पन्न और नष्ट नहीं होती क्यों कि । जाति 
बुध्यपेक्ष होती है।) 


विशेष (अनन्त)- 

जो वस्तु एक व्यक्ति को संसार के सभी व्यक्तियों से अलग करती है, वह विशेष है। 

४ विशेष अनन्त है, क्यों कि संसार की वस्तुएं भी अनंत है। 

४ यह विशेष एक ही व्यक्ति में रहता है। 

४ विशेष का कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि यह चारों भूतों के परमाणुओं तथा दिशा, काल, आकाश, 
आत्मा व मन में अविनाशी द्रव्यों में रहता है। 

समवाय 

४ समवाय उस सम्बन्ध का नाम है जो दो वस्तुओं में रहे। कभी न टूट सके। जैसे घट में घटत्व अर्थात्‌ नित्य 
सम्बन्ध को समवाय सम्बन्ध कहते है। 

४ संयोग स्वतंत्र सिद्ध पदार्थो में होता है तथा समवाय एक दूसरे पर आश्रित पदार्थो में होता है। संयोग 
विभाग द्वारा नष्ट हो जाता है। समवाय सम्बन्ध कभी नष्ट नहीं होता। समवाय भी नित्य है दों पदार्थो के नष्ट 
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हो जाने पर भी न दोनों में स्थित समवाय सम्बन्ध नष्ट नहीं होता। जैसे कपाल और घट एक स्थान पर नष्ट 
हो जाए तो अन्यत्र वह नष्ट नहीं होता है। 

४ समवाय सम्बन्ध भी सत्ता की भाँति (सामान्य आदि की भाँति) स्वतन्त्र व स्वात्मवृति होता है। समवाय 
सम्बन्ध निम्न होता है। 

१) गुण गुणी में 

२) अवयव अवयवी में 

३) क्रिया कर्ता में 

४) जाति व्यक्ति में 

५) आन्धार - आधेय में (अन्त्य द्रव्य में विशेष) 


१) समवायी कारण : 

४ कार्य का आश्रय भूत द्रव्य समवायी कारण होता है। 

४ प्रत्येक कार्य द्रव्य का समवायी कारण उसके अवयव होते हैं। 

४ सभी प्रकार के कार्यो (द्रव्य, गुण, कर्म )का समवायी कारण सदा केवल द्रव्य ही होता है। 
४ गुण और कर्म कभी भी समवायी कारण नहीं होते । 

४ कोई भी अपने समवायी कारण को छोड़कर नहीं रह सकता । 


४आश्रय = निवास की दृष्टि से जो द्रव्य किसी गुण या कर्म को धारण करता है; उस दृष्टि से भी उस द्रव्य को 
उन गुण कर्मों का समवायी कारण कहते हैं। जैसे पृथ्वी में गंध गुण है तो गुण के धारण करने से पृथ्वी गंध 
गुण का संभव कारण है । 

जैसे मिट्टी; घड़े का समवायि कारण है। 


२) असमवायि कारण :- 

कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिनर्थं समवेतम्‌ सत्‌ यत्‌ कार्यस्य कारणं भवति तदसमवायि कार विज्ञेयम्‌। 
जो कार्य के साथ अथवा समवायि कारण के साथ एक ही वस्तु में समवेत (संबद्ध) होता हुआ उस कार्यका 
कारण बने, उसको असमवायि कारण कहतें है। 


इस के दो भेद है। 
४ कार्यकार्थ प्रत्यासत्ति :- 


जो तत्व कार्य के साथ एक ही पदार्थ में रहता हो और किसी कार्य का कारण बनता हो; वह उस कार्य का 


कार्यकार्थ प्रत्यासत्ति नामक असमवायी कारण कहलाता है । जैसे कार्य =वस्त्र, समवायी करण =तंतु, जो 
तत्व = असमवायी कारण = संयोग। एक ही पदार्थ = तंतु 
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४ कारणैकार्थ प्रत्यासत्ति :- 

जहां समवायी कारण के साथ कोई तत्व एक पदार्थ में रहता हुआ किसी कार्य का कारण बने; उसे उस कार्य 
का कारणैकार्थ प्रत्यासत्ति नामक असमवायी कहते हैं । जैसे कार्य =वस्त्र का रूप, समवायी कारण =व्त्र, 
कोई तत्व = असमवायी कारण =तंतु का रूप, एक पदार्थ =तंतु । 

४ द्रव्य और कर्म का असमवायि कारण ढूंढने के लिए कार्यकार्थ प्रत्यासत्ति का तथा गुणों का असमवायि 
कारण ढूंढने के लिए कारणैकार्थ प्रत्यासत्ति सती का प्रयोग किया जाता है। 

४ किसी भी कार्य (द्रव्य, गुण, कर्म) का असमवायि कारण कहीं गुण और कहीं कर्म होता है । 

४ असमवायि कारण कभी भी द्रव्य कभी नहीं होता। 

४ केवल असमवायि कारण बननेवाले ९ गुण है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, परिमाण, एकत्व, एक, पृथकत्व, 
त्रेह, शब्द। असमवायि और निमित्त कारण होनेवाले गुण छः है। उष्ण, स्पर्श, गुरुत्व, वेग, द्रवत्व, संयोग, 
विभाग। 


३) निमित्त कारण :- 

४ निमित कारणों द्रव्य व गुण भी होते हैं कर्म नहीं । 

४ कर्म द्रव्यों का परंपरा से और गुणों का साक्षात कारण होता है । 

४ द्रव्य =समवायी कारण व निमित्त कारण तथा गुण= असमवायी और निमित्त कारण होते हैं ; अन्य कारण 


नहीं । 

४ कर्म केवल असमवायि कारण ही होता है । 

४ सत्यार्थ प्रकाश में जो कारणों ( निमित्त, उत्पादन, साधारण) की व्याख्यान बताई गई है, वह केवल द्रव्य 
की उत्पत्ति के विषय में बताई गई है किंतु वैशेषिक मैं द्रव्य- गुण -कर्म तीनों की उत्पत्ति में कारणों की 
व्यवस्था बताई है । अतः दोनों शास्त्रों के कारणों के प्रकार ( स्वरूप) में भेद है । 

समवायि कारण = द्रव्य 

असमवायि कारण = गुण/ कर्म 

निमित्त कारण = द्रव्य/ गुण 

कार्य >> द्रव्य (घड़ा) 


समवायि कारण = (द्रव्य) मिट्टी 
असमवायि कारण = ( गुण) संयोग (मिट्टी का संयोग) 

(कर्म) सिद्धा नहीं परंतु परंपरा से- संयोग के लिए कर्म 
निमित्त कारण = (द्रव्य) कुंभार, चाक, काल, दिशा, आकाश 


(गुण) कुंभार के ज्ञान, वेग, प्रयत्न 
कार्य >> गुण (रूप = वस्त्र के सफेदपना ) 


समवायि कारण = (द्रव्य) वस्त्र 
असमवायि कारण = ( गुण) तन्तु का रूप 
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(कर्म) सिद्धा नहीं परंतु परंपरा से- संयोग के लिए कर्म 
निमित्त कारण = (द्रव्य) जुलाया, यंत्र 
(गुण) जुलाया के ज्ञान, प्रयत्न 
कार्य >> कर्म (गमन=रेल गाड़ी जाना) 


समवायि कारण = (द्रव्य) रेल 

असमवायि कारण = ( गुण) रेल गाड़ी से ड्राईवर का “संयोग” 
(कर्म) होगा नहीं 

निमित्त कारण = (द्रव्य) ड्रावर 


(गुण) ड्रावर के ज्ञान, प्रयत्न 


॥ वस्तु प्रक्रिया ॥ 
द्रव्य = समवायि कारण/ निमित्त कारण 
गुण = असमवायि / निमित्त कारण 
कर्म = असमवायि परम्परा से / निमित्त-कास्म 


द्रव्य = समवायि कारण(घड़ा में मिट्री)(सभी का) 
असमवायि कारण (2%) 
निमित्त कारण (संसार निर्माण में काल, अग्नि, चेतन आत्मा परमात्मा) 
गुण = समवायि कारण(2%%%%) 
असमवायि कारण (संयोग आदि जैसे घड़ा में मिट्टी का संयोग) 
निमित्त कारण (घड़ा में कुंभार के ज्ञान, वेग, प्रयत्न) 
कर्म = समवायि कारण (2५%) 
असमवायि कारण (सिद्धा नहीं परंतु परंपरा से- संयोग के लिए कर्म ) 
निमित्त कारण (2%) 


वैशेषिककार ऋषि कणाद की मूल मान्यताएँ 

(१) परमाणुवाद = जगत्‌ के मूल उपादान परमाणु (808) है। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग 
से भिन्न भिन्न वस्तुए बनी है। 

(२) असत्कार्यवाद = परमाणु नित्य है अवयव रहित होने से। कार्यद्रव्य सावयव होने से अनित्य है। अवयवों 
का विच्छेद ही विनाश है। 
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(३) आत्मा, मन, दिशा, काल, आकाश भी निरावयव होने से नित्य है। 

(४) षट्पदार्थवाद = भाव पदार्थ छः है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। 

(५) सृष्टिवाद = विना कारण के कार्य नहीं होता। जैसे कुम्हार मिट्टी लेके घड़ा बनाता है। अतः ईश्वर जगत्‌ 
का निमित्त (कर्ता) कारण है । 

(६) मोक्षवाद = जीवों को कर्मानुसार फल देनेवाला ईश्वर है। योगाभ्यासादि अध्यात्मिक कर्मों का फल 
मोक्ष मिलता है। ६-२-१६ 

(७) अनेकात्मवाद = आत्माएँ अनेक है अपने अपने कर्मानुसार फल भोगने के लिए शरीर धारण करती है। 
(८) कुछ वैशेषिकाचार्य सात पदार्थ मानते है। जब “पदार्थ वे है जो ज्ञान के विषय है” ऐसी परिभाषा की 
जाए तब अभाव भी पदार्थ की श्रेणी में आ जाता है। 


[वैशेषिक दर्शन का समान शास्त्र न्याय है। इन दोनों शास्त्रों से असत्‌ कार्यवाद सिद्धान्त को एक रूप में ही 


स्वीकार किया है। 
असत्कार्यवाद का अर्थ :- 
अर्थात कार्य (घड़ा) अपनी उत्पत्ति से पूर्व (कारण- मिट्टी में अपने स्वरूप में = घड़े के रूप में) नहीं था। 


सत्कार्यवाद का अर्थ :- 
उत्पन्न होनेवाला पदार्थ, अपने कारण (मिट्टी में अपनी उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान था। कोई सर्वथा नवीन 
उत्पत्ति नहीं हुई (अभाव से भाव नहीं हुआ) ] 


° वैशेषिक में परमाणु को नित्य माना है (पूर्व से उपलब्ध मानता है।) यदि परमाणु को अनित्य माने तो 
इसके कारणों पर भी प्रकाश डालना पड़ेगा जो इसके विषय की सीमा से बाहर हो जाएगा। 


